जक्ष्श्ी, छ 
ओ जैन बन्धुओं के छिये अपूर्व लाभ 


चार अपूर्व रत्त । 
+प७३ ३७३<- 


के 


ब्रिय जैन बन्धुधों ! 


+ कं 

यदि शाप्र मानव जीवन के सच्चे क्षय को जानना चाइते 
हैं, भव्य जीयों के दच्ब्य को समझना चाहते हैं, वन दिद्धाग्त 
के गूड़ लचचों को लानया चाहते हैं, धम्मे, श्रपर्म, कमेम्रेद, उनहझा. 
पक्ष, नवतर्प, भक्रि, शान्ति घुष, वैद्ययय धौर दया आदि 
परम झावश्यक विषयों के यधाये सख्त को जानने दी चापरी 
रवि है तो सवी शिरोमणि श्री ३००८ भरी शआाया भूरसुर्दस घी 
महाराज के बमाये हुए चार बढ़े अन्यों को नीचे बिखे पत्ते से | 
रेवज्ञ डाक स्यथ छ किए १॥)२० मेजफर पढ़िये । 


मिउनलाल कोठारी पल्चोकाल जैन, | 
खदेशी भरडार, भरतपुर तर] 
क 
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श्री पशञ्चपरमेप्ठिने नम धन 


आछ भरसुन्दरा ज्ञान ग्रकाश 
बह 220 दम किन 
जिसको-- 
श्री जैन श्वेतास्थर सम्पदायस्थ श्री भाईस टोला के 
श्री १००८ श्री नाथूरामजी मद्दाराज़ के सम्प्रदाय की 


' 
६ 
! 
£ 
आयोपी श्री १५०८ भ्रीचम्पाजी भद्टाराज की शिष्या ! 
६ 
£ 
£ 
॥ 
4 
£ 
| 


5०:७० “८७ 4०८६७ #€ 


- 


४ 

है 

; सती शिरोमणि श्री १००८ भआयों 

) भूरखुन्दरी जी महाराज ने 

५ झलार्मित किया 

। नमक फल 

/ जिसका 

/ जयदयाल शमा शात्ता (मूत्पर्व सस्कृत 

है! अधानाध्यापक री दूगर कालेज बीकानेर) न. 

॥! सशोधन किया 

है प्रथम बार चीर स० २४२१३ ॥ न्यौद्यावर ( 
५ ९ १००० प्रति विक्रम स० 4६८६ सईपयोग 4 
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* प्रकाशक 
मिइनलाल कोठारी पल्लीवाल जैन, 
खदेशों भएडार 
भरतपुर ( शाज्ञपूताना ) 


सुद्क-- 
सत्यग्रत शर्मा 
शान्ति प्रेस, शीतलागली 
आगरा। 
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अ्रीमती सर्वोत्तम गुणसम्पञ्ना, मह्ठासुशीक्षा, सदा 
चारियी, सतीवया, श्री चॉपावतनी सादिबा ( धमपत्नी 


धर्ममूर्त श्री कशसिंदजी साइव श्रीयदी सदर राज्य 
अछूवर ) योग्य ॥ 


मह्ोदये ! 
रु यह छोटी सी पुस्तक आपके ही उत्साह और 
अनुरोध से बनाई गईं है, आपका शिक्षाप्रेम और * 


डर विद्यानुराग प्रसशा करे योग्य है, द्वार्दिक धमेभाव और १ 
#६ सदाचार के द्वारा आप नारीरत्य हैं, आपके इन्हीं 
भर गुणों को हृदयड्डत कर यह पुस्तक आपके कर कमल्नों में प्र 
4 समपित की जाती है, झाशा है कि इस चिसस्पायिनी 
डर 


झा 


एुच परमोपयोगिनी लघु भेंट को स्वीकार कर इसके 
ग्र प्रकाशन के द्वारा सवे साधारण का तथा विशेषतया स्त्री 
जाति का उपकार कर पुण्यमायिनी बरेंगी ६ 
अवदीया--पआर्या भूरखुन्दरी रद 
ऑ2 मोर पर कए ८322 रत 


विषपय-सूची 
विषय 

प्रथम परिच्छेद 
१--परञ्च परिमेष्ठि नमस्कार 

द्वितीय परिच्छेद 
२--उपदेश के दोहे 
३>-योध दागिनी शिक्षा 
४--पहे क्षिया 

तृतीय परिच्छेद 


₹--ख्री शिक्षा का उपदेश 


पष्ठ 


२६ 
० 
२१ 


३ 


ऋ# शी # 
प्रस्तावना 


प्रिय पाठकवर्ग ! 


मेरे बनाये हुए. भूरखुन्दरी विवेक बिलास, भुर- 
खुत्दरी बोध विनोद एवं भूरखुन्द्री अध्यात्म घोध 
नामक तीन ग्रन्थों को आप पढ़ चुके हैं। मुझे आशा नहीं 
थी कि आ्राप मेरे इन भ्रन्थों का इतना बहुमान करेंगे, 
प्रत्युत मुझे तो यद्‌ ख़याल था कि यद खब मेरी ऋति 
घुद्धिमानों के ऋ्रागे वाल लीलावत्त समभी जाधेगी,परन्तु सत्य 
है कि चुद्धिमान सत्पुरुष नीर क्वीर विवेकी हंस के समान 
होते हैं, जो कि दोषों का परित्याग कर सार ग्रदण करते 
है, सज्जनें। का जब यह खासाविक गुण है तो उन्हें मेरी 
छति का बहुमान करने के लिए धन्यवाद देने की भी कोई 
आवश्यकता धतीत नहीं होती है। हाँ, इतना फद देना 
अत्यावश्यक है कि यदि पूर्वासुसार सत्पुरुष भविष्यत्‌ में भी 


(३) 


गई हे, ऐसी दशा में इसका उक्त मद्दोदया के कर क्मलों 
में समपंण भी नितान्त आवश्यक ही हे । 


इस पुस्तक में छोटे छोटे तीन परिच्छेद हैं जिनमें से 
प्रथम परिच्छेद में-चातुर्थण्य रूप जैन सध के परम मान 
मीय पश्चप्मेष्ठि नमस्कार के आराधन के साधनमभूत श्री 
नवकार मन्त्र क गुणन का महत््य प्रदर्शित कर उसके पाच 
पदों की आजुपूर्सी अनाहुपूर्ती और पश्चालुपूर्वी लिखी 
गई है, तथा उसक नांये जैन सिद्धान्त सम्बन्धिना पर 
मोपयोगिनी शिक्षायें भी लिखी गई हैं, दूसरे परिच्छेद में 
सर्व साध'रण क लिए अतिलामदायक शान, चेराग्य, 
भक्ति, धर्म श्र दया आदि विषयक उपदेशप्रद २०४७ 
दोहे लिखे गये हैं, उनके पश्चात्‌ कतिपथ शिक्षा के चाक्य 
लिख ज्ञाक्र अन्त में कुछ पहेलियाँ भी लिखा गई दै 
ज्षिन के पठन से चुद्धिके घृद्धि की सम्भाचना है, 
तथा तीसरे परिच्छेद में स्ली शिक्ता क विषय में पक लेख 
दिया गया है ! पुस्तक कैसी है, इस विषय का निर्धार 
पाठ्कवर्स की अचुसित पर ही लिभर किया जाता है, 
हाँ इतना कद दना परम आवश्यक है कि इस के लेखों में जो 


(२३) 
मुझे अपना विद्या बुद्धि स दान बालिका जान 


मेरा कृति को अपनाते रहेंग तो चिस्वाधित 
रहँगी 


इस प्रकार लिन्न ह्ति वहुमान दख उत्साद में भर 
कर कतिपय खज्जनों के अनुरोध से विद्या 


मक चौथा और भी तैयार क्या जा 
हा है जो कि शाप दी तैयार होरर में जाने बाला है, 


श्राशा है फिल्ुरुप पूर्पानुसार उसे भी अ्रपना कर मुझे 
हताथ क 


सेया म पहुँचन पूतर यद एक चोदा 
निर्माण 


सी पुस्तक वीच पाठक बये की सेवा 
चार जाता इस पुस्तक मरपंण अलबघर 
ज्यान्तगत श्रीगढा सरदार धमंमूत्ति अर ठाकुर 
कर्णंसिद जी मदोदय धर्म पत्ता क फमलों में 424 
उन्हीं महादया आधि सः का 

प्राप्त कर भका: फि है, उक्त महादया ये 
सुशाला सदाचारिण होने 8 
आपके दी भ्रु॒राघ से यह उस्तक लिखी भी 


(३) 


गई है, ऐसी दशए में इसका उक्त महोदया के कर क्मर्लों 
में समर्पण भी नितान्त आवश्यक ही है। 


इस पुस्तक में छोटे छोटे तीन परिच्छेद है जिनमें से 
प्रथम परिच्चेद में>चातुर्वेग्यं रूप जैन संघ के परम मान- 
नीय पश्चयरमेष्ठि नमस्कार के आरराधन के साधनभूत श्री 
नयकार मन्त्र के गुणन का महत्त्व प्रदर्शित कट उसके पाच 
पर्दों की आलुपूर्ती अनाजुपूर्ती श्रौर पश्चान॒पूर्वी लिखी 
गई है, तथा उसके नोचे जैन सिद्धान्त सम्पन्धिनों पर- 
मोपयोगिनी शिक्तायं सी लिखी गई है, दूसरे परिच्छेद में 
सर्वे साध,य्ण के लिए अतिलाभदायक-श्नान, वैराग्य, 
भक्ति, चर्म और दया आदि विपयक उपदेशप्रद २०५ 
दोहे लिखे गये हैं, उनके पश्चात्‌ कतिपय शिक्षा के वाक्य 
लिसे जाकर श्रन्त में कुछ पहेलियाँ भी लिखी गई है 
जिन के पठन से घुद्धि के बृद्धि की सम्माषना है, 
तथा तीसरे परिच्छेद में ख्री शिक्षा के विषय में एक लेख 
दिया गया है। पुस्तक कैसी है, इस विषय का निर्धार 
पाठकवर्ग की अनुमित पर ही निमंर किया ज्ञाता है, 
हाँ इतना कद्द देना परम श्रावश्यक है किइल ; भजु' 


५ न्‍्की 


(छ ) 


रु बुदियाँ हां उन्हें पाठकबर्ग सुधार कर मेरे परि- 
भ्रम को सफल करें| 


रतपूद सस्तत्त अधाना- 

औ डूँगर कालेज-वीकानेर ) ने ककया है, श्रत 

उक्त महोदय को मुक्तकएठ से धन्यवाद दिया जाता है । 
यदि इस पुस्तक के पठन पाठन से पाठकयर्ग 


ये पाठिका 
वर्ग का बुछ भो उपकार होगा तो मैं अपने परिश्रम को 
सफल समझूगी 


विनीता-- 
आया भूरसुन्दरी 
2-०5 





# श्री३ रू ६8. 
श्री पद्मपरमेनिठने न्तमः 
७ भूरसुन्द्री ज्ञान अकाश # 


मडलाचरण 


ध्ट्छ निःसीमभीमभव सम्भव रुढगूढ़- 
सम्मोदरभूव लयदारण सारसीय्म्‌। 
बीरं कुवासमलहारि खुबादि पूर- 
मुत्तुक्ञ मार करि केसरिणं नमामि ॥शा 
अर्थ-मैं श्री दीए खामी को नमस्कार करती हैँ कि जो 
( दीर स्वामी ) ख्ीमा रहित, भयड्ूर संसार में उत्पन्न 
हुए अति कठिन सम्मोद्द रूपी भू-मण्डल का विदारण 
करने के लिए लोहे के हल के समान हैं, कुवासनाओं के 
मल को धोने फे लिए. छुन्द्र जल प्रवाद के समान हैं तथा 
प्रवल कामदेव रूपी हाथी का नाश करने के लिए. सिंद के 
समान हैं ॥ १॥ 


“पर जिन, उुम्दारों ध्यान। 
 चान्ति दीजिये, दरिये सकल अक्षान ॥२॥ 
अल मोद सम 'शिये, मूल स| नराज्ञ । 
निम्नपद्‌ भक्ति सु जार ये सब फाज ॥३॥ 

प बोध दत्ति रि ” छरपुरफिन 
चरण सरोज 3 काम ॥४॥ 
तिन ही कमल 

अल्पवुद्धि नर 


, धु। निषुनिशीस 
नारि हित वधि सन 
भ्राछुन्दरि उरकाश रच्यो यद्‌ पक 

पठन फिये के डे नर, लि है पन्‍्थ ॥ ६॥ 


0 
डर डी 
भूर सुन्दरी ज्ञान/अकाश 
+*6 प्रथम परिच्लेद 29« 


चंिीनशना> सेटत ८35 
पञ्च परमेष्ठि नमस्कार । 
अद्देत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन को 
परम, पुदु पर स्थित होने फे कारण परमेप्ठी कददते हैं, इन 
को ईमहकोर करने तथा इनका भ्यान करने से लीक्कि 
ओर पारलीकिक सय ही खुख प्राप्त द्वोते हैं, इसमें लेश 
मात्र भी सम्देद नहीं है, इन को नमस्कार करने का मुप्य 
मन्त्र श्रीनवकार मन्त्र निम्नलिखित है -- 
नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाण, नमी आयरियाण, 
नमो उबज्कायाएं, नमो लोए सब्व साह्रण, पएसों पच- 
शामुकारो, सब्च पावप्पणासणो, मगलाण च सब्पेलि, पठम 
हवइ मगलं।॥ १॥ 
इस मन्त्र का सक्षेप में यद अर्थ है कि अहंम्तों को 
नमस्कार है, सिर्खो को नमस्कार है, आचायों को 


डी भूर खुन्दरा छान प्रकाश 


नमस्कार है, उपाध्यायों वो ममस्कार दे तथा लोक में सर्व 
खाधुओं को नमस्कार है, इन पाँचों को जो यद नमस्कार 


करता है थह सब पार्पो का माश करता है, तथा सब 
मढ़लों में प्रथम मड़ल है॥ शा 


इस मन्त्र में नो पद्‌ हैं, उन नौओ पर्दों का भक्ढ 
सरया े६२८८० ( तीन लाख घासठ हजार श्राठ सो 
श्रस्सी ) है, इस के गुणन की तीन रीतियाँ हैं--थाज॒ुपूर्यी, 
पश्चाज॒पूर्वी तथा श्रनाजुपूर्वी, इनमें से आदि स लकर 
अग्त तक क्रम स॑ गुणन को श्रानुपूर्वी क्रम कद्दत हैं, गरन्त 
से लेकर श्रादि तक क्रम से ग़ुणन को पश्चानुपूर्ती क्रम 
कहते हैं तथा मध्य फ सब भर्यों को श्रनानुपूर्वी कद्दते है, 
इन तीनों क्रमों से गुणन का फल मद्दा प्रमावशाली है-- 
इस धिषय में श्री झिनवीत्ति सूरिजी मदाराज ने श्रपन बनाय॑ 
हुए श्री पश्षपरमेष्ठि नमस्कार स्तोत्र क अन्त में बहुत कुछ 
क॒द्दा है, जिसका आशय यद है कि--आजुपूर्थी आदि 
भर्गों को अच्छे प्रकार जानकर जो उन्हें भावपूर्धक प्रतिदिन 


प्रधम परिच्छेद रा 


शुणता है घह सिदि खुझों को प्राप्ठ दोता है, जो पाप 
पाणमासिक और वार्षिक तीघ तप से नष्ट होता है यह 
(पाप) नमस्कार की आज॒पूर्या के गुणने से आधे/क्षण में 
नष्ट हो जाता है, जो मलुष्य सावधान मन होकर आल 
पूर्वी के सब दी भंगों को गुणता है वद अति रुष्ट बैरियों से 
बाँधा हुआ भी शीघ्र ही मुक्त द्वो जाता दै, इन से श्रमि- 
मन्द्रित "“श्रीधास” से शाकिनी और भूत्त आदि तथा 
सर्वे भ्रद, एक छाण भर में नए्ट हो जाते हैं, दूसरे भी 
जपसगे, राजा श्रादि के भय तथा दुष्ट रोग नवपद की 
आनुपूर्यी फे गुणन से शाम्त दो जाते हैं, इस्पादि, किस 
मन्त्र के नवपर्दों की आजुपूर्वी आदि के गुणन का इतना 
बड़ा मद्य है उस (मन्त्र) की, महिमा का क्‍या ठिकाना 
, ऐ-श्सके विषय में पूर्यांचा्यों का यह कथन है किः-- 
नवकार इक अ्रक्‍्खर पाव॑ फेड्ट्रंसस अयणएरणं॥ पन्ना- 
संच पएणं सागर पणसय समग्गेणं ॥ १॥ 
को शुणइ लक्खमेणंपूर्णदद विद्दीदिंजिण नमुक्कारं॥ 
तित्यपरनामगों अ्रंसोवंघ इतत्यि सम्देदों॥२॥ श्रद्देव , 
- अद्वसया अट्ट सहस्संच-अड्डकोडीघ ॥ ज्ञो-गुणदइ-मत्तिजुसों, 
सापएदइ . | दि / 


श्ः 
न वि * 2 हि डी 
- 2 रे 


० अर छुन्दरी शान प्रकाश 


अर्थात्‌ श्री नवकार मम्त्र का एक शअध्षुण भी सात 
साथरोपमी के पार्षों को नष्ट करता हैं इसका एक पद 
पचास सागरोपमों के पार्पो को नष्ट करता है थई समग्र 
मन्त्र फंच सौ सामरोपमाँ के पापों वा लाश करता है, जो 
मनुष्य विधिपूर्यक पक लाख यार मिन नमस्झार को 
गुणता है यह तीथ्थेद्रर माम गोत्र कर्म को बाँधता हैं, 
इस में सन्देह नहीं हैं, जो मुष्प भक्तिपूर्यक श्राठ, आठ 
सौ, आठ सदस्य तथा आठ करोड़ यार इसका गुणन 
करता है यह शास्पत स्थान (मोद्य पद) को प्राप करता है । 


फलिकाल सर्दक्ष श्री द्वेमचन्द्रायार्य जी महाराज 
नें भी अपने बनाये हुए योगशास्त्र नामक प्रन्थ के आठवे 
प्रकाश में इस भम्व्र के मद््य का यहुत कुछ यम 
किया है, शिप्तका विस्तार फे भय से यदाँ पर उल्लेष्य 
नहीं किया ज्ञाता है । 


पूर्योक मत्त्र का तथा उस की अआहजुपूर्वी आदि का 
पैसा मदत्त्य दोने से सर्द साधारण के लाभ के लिपे यर्दा 
पर वक्त मम्त्र के केवल पाँच पद की अनुपूर्वी आदि का 
उल्लेख किया जाता हैः-- 


र् 
ग् * रे ४] 














शिक्षा--देव अरिहन्त, गुरु निम्नेन्थ तथा दया में 
धर्म, ये तीन तत्त्व व्यायद्यारिक हैं । 


भूर सुल्दरी ज्वम अवकाश 
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शिक्षा--धम्यग्‌ ज्ञान, सम्यग्‌ दशन और सम्यग्‌ 
चरित्र ये तीनों मुक्ति के मार्ग रूप हैं । 


पर छुन्दरी आन पकाश 
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५ 
| ही लियोन शक 
शिक्षा-धर्म के चार भेद हैं- शत ने, शोल, तप 
और भाव 
7758 ड़ कक 
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शिक्षा-चित्त देने वाले के भाव रदता है, वित्त 
वही है जो निर्दोष है, पात्र वही है जो अधिकारी है, 
दान का फल खुपाह्र को ही देने से होता है। 


० 


अर सन्दरी शान श्रकाश 


शत | २ | ५ 
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शिक्षा-इच्छा का निरोध (रोकना) और गुणवानों की ** 
भक्ति; इसी का नाम तप है। डी के! 
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शिक्षा-मेरी दी वात सत्य है, इस हृठ का; त्याग 
करना चाहिये तथा विश्वासघान कभी नददीं करना. 
हर 
रह ध््य 
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शिक्षा--इस वात को सत्य मान लो कि जो समय 
निकल जाता है वद किसी प्रकार से भी हाथ में नहीं 
श्राता है, इसलिए जो मनुष्य समय को बृथा समापैगा 


चद्द पीछे अवश्य पछुतावेगा । 
डी. 5 
रह ट 
दि का, हि हु कर 
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शिक्षा--इस वात को सत्य मान लो किज्ो समय 
निकल जाता दे वद॒ किसी प्रफार से भी हाथ में नहीं 
श्राता है, इसलिए जो मनुप्य समय को बृथा गमायेगा 
यह पीछे अवश्य पछुतावेगा 


रद भूर झुन्दरा शान प्रकाश 











शिक्षा--अ्रोकार का ध्यान खदा इड़ला, पिड़ला शरीर 
खुपुमना श्रादि द्शों द्वारों का रोक कर करना चाहिय । 











श्थ | *#० 9 ० | ४० 


न्८ट 





शिक्षा-विचार पक सूखे मत बनो, पाप और 
पुणय के स्वरूप को समझो, पाप की निन्‍दा करो, पापी की 
गधा की निन्‍्दा करो किन्तु परमात्मा की विन्‍्दा 
मत करो । 


२० भूर छुन्द्री ज्ञान प्रकाश 











शिक्षा-समूर्ण लोग हुआ, परदारयमन अर चेश्या 
गत आदि हानिवाश्क कार्यो में घृथा ही अपच्यय 
कपते हैं, यदि यही द्रध्य घम्मे फार्य में व्यय फिया जाये 
तो कितना लाम हो सकता है। 


न 




















+ ३ । ] भर | १ 
इ्‌ २ ॥ ५ १ 
२ रे £॥ प्र | १ 
४ २ डरे ५ | १ 
जि 
[४] शर[ह।| गए 





शिक्षा-यद वात बिलकुल सत्य है कि जहाँ धर्म है 
यहीं विज्ञय है तथा जहाँ पाप है यहाँ क्षय है, इसलिए 
निश्चय है कि सत्य थतधारी ही ससार सागर से पार दोगा 


रेर भूर सुन्दरी ज्ञान प्रकाश 





शिक्षा--सल्लंड परम लाः 
घन है, विचार परम ज्ञान है त 


भदायक है सन्‍्तोष परम 
था समता परमखुख है। 


रु 




















शिक्षा--मनुष्य जम्म, साथु दर्शन, धर्म का श्रवण, 

सच्ची श्रद्धा तथा धर्म का आचरण ये सब खसार में 
जि 
डुलभ हैं । 





हि लाकर जा कर लिया जावे वही काम है, जो भज्ञ 

लिया है सो ही सा है, जो अच्छा काम हो उसे 

अभी कर लो क्यों कि यह समय फिर किसी प्रकार से 
में नहीं शआचगा 


प्रथम परिच्छेद्‌ श्प 


यद्द पाँच पर्दों की आजु॒पूर्वा श्रादि का उल्लेख किया 
गया है, इसके अजुसार जो गुण न करेगा तथा नीचे लिणी 
शिक्षाओं को सदा हृदय में स्थान देगा वह अवश्य कल्याण 
फा भागी होगा, इसमें लेश मात्र भी सन्‍्देद नहीं है। 
#% इति प्रथमः परिच्छेरः # 


है द्ेतीय परिच्छेद 
वा + 

-उपदेश के दोहे:-. 
धान हट्दोरे प्राणियाँ, तासे शिव खुख दोय। 
शान विद्या नरवा थरा', मुक्ति न ज्ञाये कोय ॥१॥ 
श्री कर या, 29388, लिफमाहि॥ 
थम पढ़ो तुम शान , जाः 
जान रुप है भलुज्ञर को, 
शाम विन्ा नर वापडा३उ, गया खोय 0 ३॥ 
दान गुप्त धन जगत में, चोर मे लूटे कोय॥ 


सब्जन तो बारे नहीं, क्‍्यहुँ मे रीता५ दोय॥ ४ ॥ 
कोस 


नि 
ही बाढे सदा, सवय' लहे विकार ॥५॥ 
शान विना नर होर७ है, सैसा जगल रोज ॥ 
होश नहीं है , खोज ॥ ६ ॥ 


डितीय परिष्छेद २३ 


शान वित्तानिषफच जनम, श्वान" पूछ जिमि जान ॥ 
मशक* दुर होथे नहीं, छूथा जन्म इम जान ॥७॥ 
ज्ञान बिना नर अन्ध३ हे, देखो हृदय पिचार॥ 
सत्यासत्य विवेक. नहिं, फैले हो भर पार ॥ घता 
भय निद्रा अरु मैथुनह, पशु नर एक समान ॥ 
मसनुप* शान विशेष है,सब में नर परधान॥ &॥ 
ज्ञान विना आदर नहीं, कोष न माने बोल॥ 
ज्ञान पिना नर बापडा, इत उत्त५ ड्ाम्ाडोल ॥ १०॥ 
नर भथ उत्तम पाय कर, दीपक शान विचार॥* 
तीन होक की सम्पदा, नस्भव मारी घार॥११॥ 
भली घुरी सव बस्तु की, ज्ञान दहोत पहिचान॥ 
अज्ानी जाने नहीं, फैसलों लाभरु द्वान॥१२॥ 
ज्ञान ज्ञोति परगठ भये, मिटे सुपा* अंधकार ॥ 
अन्तर ज्योति उठोत* हो, तब हो भव के पार॥ १३॥ 
जञानभानु4 है जगत में, बरत तिमिरि' को नाश ॥ 
जब घट ज्ोति प्रवाश हो, होत जगत को भास ॥ १४॥ 
१०--हुता। २--मच्द। २०-अन्चा । ४--मनुष्य में । 


ई--#घर उधर) ६--मिथ्या ॥ ७--प्रकाशित | ८--सये। 
६ प्रन्धकार । 





व 


भर सुन्दर शान प्रशाश 
शानी 


जानत श्रहे, शानबान की बात । 
निप्रि प्रसूत* के चरना*, जानत खछुत की मात 
शानि परिश्रम मूर्ख जन, क्यहँ मे ज्ञानक कोय 
याँक तिया ज्ञान मे 


2 १५ के 
॥ 

तिया ज्ञान 

हाय धोय सरिजत३ हुभ्रा, 


श्रादित्व5 ॥ 


++.... 
त्ति। १--वीड़ा। ३--तैयार ६ 
२-न्‍पर | ६+-जतमी । ०--अशाश 


पन्दरा 
!८--। भय 


द्वितीय परिच्छेद र्ड 


पढ़ने में गुण एक है, अनुभव दोत करोड़) 
इस से मन को रोक कर, शान विचारों जोड़ ॥र३॥ 
अन्तर! मेल न जात है, किये बाह्य! उपचारर | 
डैसे धोये वहिर ते, शीशी मेल न जाय॥२७४॥ 
जो तू चाहे जीव खुख, भोगन ते मन फेए। 
ज्ञगह जगह भटके मती, निह् आतम को हेर॥२५॥ 
अनुभव दीपक सामने, जलते कम पतड्ढ। 
ऐसेहिं. शान समाजते, मिटत भस्म को अग ॥२६॥ 
काम फ्रोध को घश करी, भोगन ते मन खोँच। 
जो तू चाहत आत्मखुछ, सत* हो शान के घीच ॥ ४७॥ 
बिना विचारे ज्ञान फे, मत सींक्रे जिमि खान" । 
मए शबु यो त्यएगि के, लेक आत्म पहिचाल 0०५८७ 
कामधेतु जाना पुरुष, ज्ञानदुग्ध दातार। 
पान करत खुख ऊपले, दोष फरत है छार8्॥ २६॥ 
बिना विचारे छ्वान के, किये कष्ट वेपार) 
पश्चाम्री तप तापिया, मिटी न यम की मार॥३०॥ 





१--भीत्त का | २--बहरी । ३--उपाय। ४--तत्पर। 
६०-कुत्ता) ६--नश | 


पारस के शरद शान के अन्तर" श्रधिक सद्गान। 
पद लोहा क्झनर फरे बंद दब 3 ॥३१॥ 


। 
त्योव्यों बढ़ क्वहुँ तछाजर लिग्यार५॥ ३२ ॥ 
नत शान विक्रय को याम्र मीन के मेल । 

यहा देख ॥ ३३॥ 
शुरु किरण हे पाइये क्णो गा 
करो खेद ३9. शीन तणों भणडार 


द्वितीय परिच्छेद ३१ 


पिना ज्ञान मिलता नहीं, इसकाअगम' विचार । 
इगला पिंगला खुधुमना, इनका करो विचार ॥३८॥ 
श्रमें श्रिदेत बसत हैं, मन मारी तू देख। 
आचारज्ञ को वास पुनि, श्र र्में निश्चय पेखर ॥ ३& ॥ 
उबश्स्ताय३ उ में समभा, म में मुनी समाय । 
पेंच परमेष्ठो बसत है, आकार फे माँय ॥ ४० भ 
जोगी जगम से वडा, सत्यासी दस्पेस। 
आकार सब रठत हैं, यातें मिठत कलेस ॥ ४१॥ 
शुध द्रशन४ दिरदें धरो, खुनो भविक चितलाय। 
जहाँ ज्ञान तहेँ दुर्श" है, युगपर ये कहलाय ॥ ४२॥ 
दर्शन विन निषफल सभा, शास्त्र कद्दत पूकार । 
निश्चय श्रद्धा धारिके, कम कटक* परजार" ॥ ४३॥ 
प्रथम लछुन श्रद्धान का, समता है. सुझान। 
रिपू* प्रित्र सम जानलो, निश्चय करो पिछान ॥ ४४॥ 
राग द्वेप जिनके नहीं, नहिं ईरपा*" परदहार"+] 
प्रथम लद्दुन* * श्रद्धान का, यह उर"३ माद्दी घार॥ ४४ ॥ 





१--मगम्य, कठिन | २--दख | ३--उपाण्याय | इ---दरौन । 
६--दरेन | ६--सेना । ७--जलादो | ८--छक्षण | ६--शत्रु 


१००ईर्षा। ११--प्रद्दार। चोद ॥ १३--लक्षय ३३०-डदय। 


द्वितीय पस्च्छिद इ्३ 


पर दुख को दूरहे करो, तन सन हुज्य लगाय। 

ज्ञो सुख चादो ज्ञीव का, अनुकम्पा मन लाय ॥ परे! 

श्ास्था लच्छुन! पाँचवाँ, रखो हृदय के बीच । 

वीवरशाग ने भाण्ियाँ, हऐे कर्म फी कीच ॥प्छगा 

पाँच लछ्न द्र्शनतणा३, राझो मन के घीच | 

से जिसके घट में नहीं, वही नीच का नीच ॥५५॥ 

थार अंग जो धर्म के, दुषकरर श्रद्धा जान! 

कठिन अ्रंग दर्शन श्रहै, इमि" भार्यो' भगवान ॥ ४६॥ 

ज्ञान दसश को साधलो, निश्चय आतम माँय । 

भव प्रम शीघ्रदि मिस्त है, शीघ्र मुक्ति हो ज्ञाय ॥ ४७ ॥ 

शुम चारित्रदि पाल लो, नशे शीघ्‌ भव ताप*। 

खुमती* गुपती' साध लो, कुमती दूरहिं थाप ॥४४८॥ 

दयाधर्म को आदरो प्रथम भद्दाघ्तत एह। 

दुज्ो मिख्या परिद्दरो"*, सिघगतिदायक पद ॥ ५६॥ 

चीय॑। कर्म को परिहयों, यह मोटा अपराध। 

पाँच अ्रद्त शास्तर कहे, सजे सर्वधा साथ ॥ ६०४ 
२--लक्षण | +--इढा हे। ३--रीन के | ४०--दुष्कर 


कहिन । न प्रकार) ६--कढ्ा है। ७--उंसार का दुःख॥, 
म--समिति । ६--युप्ति । १०--थोढ़ दो । 





इ्छ भर सुन्दरी शान अप्रधाश 
म््चय यत है महा, है सयको घरदार । 


मनम्थ'ः से सब हारिया, हारे बड़े मरेश ॥ ६५॥। 
साधू हुआ तो क्या भया, दर्षर न जीत्या जे । 
बाहरि करनी सब फरी, भीतर सेद्द का खेह || ६३॥ 
साधू नाम धराय %, जिद्दि क मत महँ मार ] 
भय घोट गाँज़ा ऐये चद त्तो होत खुबार ॥ ६४॥ 
नत्मचारि जदि बस्तत है, जहँ तिय३ जाति बसाय। 
तहाँ आाखुर नि यसत है, जदाँ रहत यीलाय० ॥ ६५४ ॥ 
अंगदान शत्त* वष का, गयूगा अंघा नार 4 
जदाँ बले पहाचारि तो, यसत न यह निर्धार॥ ६६ ॥ 
अल खनान नर करत हैं, बादर मै हृटाय। 
पह्म सरोबर स्नान तें, अन्तर मैल नसाय ॥६७॥ 
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१--कामतेव । र--भभिमान । उेन्न्ध्री ॥ ब्ज्चूधश। 
४--विल्ञाव। ६-. सो । 


डितीय परिच्छेद ६2 


बहुत बार शअखनान दो, परदारा' से मेहर। 

ते नर जैला चूदडा, मुक्ति न पा तेह ॥ ८ 
यदि विधि जञानि खुज्ञान नर, राखो शुद्ध श्चार। 

थ्रह्म ज्ञान में नहायलों, दी ज्ञाओं भव पार ॥ ६६॥ 
साधु परिय्रदद सब तजो, बंदी नरक को मूल? 

तष्णा साया मोटकी, मत राचोर तुम भूल॥७०॥ 
बाह्य * परिभ्रद त्याग " कर, कदलाते मिग्रेन्थ 
अन्तर मल त्यागे विना, रहे निरे सम्रन्थ ॥७१॥ 
क्रोध भान त्यागे बिना, किया साधु का रूप। 
निञज्र आतम शोधा नहीं, पहुँचे सब जल कृप९॥ ७२॥ 
पश्च मद्माघव धासलो, मन वच राखो शुद्ध । 
काया रखो निरमली, से कुमति की बुद्ध ॥७३॥ 
पाप मार्ग को परिहरो*, मोक्ष सागें पंगधार ॥ 
निम्दा विकथा परिहरो, आ्रालल दूर निवार ॥ ७587 
ऐसे उत्तम साधु ज्ञन, पहुँचे. मोक्ष मार । 

सब सागर जलदी तिरें, ज्ञिन चाणी निर्धार ॥७४॥ 





१--पर स्ली | २--स्नेद प्रीति ॥ ३--कारण। ४--फसो। 
ह-- बाइरी | ६-क्ष्मा । छोड़दो । 


३६ भूर सुन्दरी शान प्रकाश 

मोह बड़ा है राजी याकी मोटी पौध । 
इन्द्र चन्द्र सब राजिया, बस कीघा' सब मौड ॥७६ ॥ 
धात बरे यह ज्ञान को, निमममल केबल ज्ञान । 
अमप्रपरल* ज़िम्म होत नहिं, क्वहूँ प्रफठित भान३ ॥ ७७ ॥ 
निज श्रात्मा में शान है, और नहीं है ठौर । 

फर्म मैल दूरे ददे, पके जोति अमौर* ॥७८॥ 
मेरा मेरा करत दै+ यह भव यीतो ज्ञात । 

तब साथी कोई नहीं, क्‍यों तू. है ललचात ॥ ७६ ॥ 
मोह कम के जाल में, फैसले श्रज्ञानी दोर५। 

जैसे सम किसतूरियो, भटकत है चहुँ ओ्रोर ॥ ४० ॥ 


अन्‍नषतयक... 


द्वितीय परिच्छेद इछ 


मलिन मोह को दृश कर, आतम भूमी माँथ। 
ज्ञान रतन को दढेढलो, मुक्ती सीथा जाय ॥ ए८हे॥ 
मोह कम की सेन! को, जो जीते वह शर। 
कायर* नर हासरत अदै, निपण अहै ज्ञो छू ॥८४॥ 
तप की तोष वनायले, ज्ञान गोल धर बीच। 
मोह फौज भग्गायवे, कर्म तोड़ दे खींच ॥२५॥ 
मोह कर्म के चीच में, चैय्यो चेतन राय। 
अपनो शआपो भूलियों, में तू करता ज्ञाय ॥ ्एे॥ 
अमुभव ज्ञान भयो नहीं, नर्दिं प्यो सग। 
रीतो३ रहोतू चेतना, चढो न पुन को रंग ॥ ८७॥ 
चेत चेव रे चेतना, श्रव तो खुरत समाल। 
श्रनत काल को भूलियो, अर तू घर में घाल ॥ प्र्श 
छाम्रा वरावर तप नहीं, सब देखा सखसार। 
ज्ञान वसवर घन नहीं, कल्यो शासत्र को सार॥ ४&॥ 
क्षमा करत सो है मछुज्ञ", शम से पाघे छुक्ख। 
कोप$ किये ते वापडा*, भव भव पाथे दुक्ख ॥ &० ॥ 





१-सेना । ३--इसपोक ॥ ३--खाली ॥ ४--पुपय 
६--मनुध्य | ६--कोघ | ७--देचारा | 


बैर भर सुन्दरी ज्ञान प्रकाश 


भुरु बाणी है आकरो", तोमी मिसरी झ्क । 
विपमहु को सम भानल, सब भागे दिल चूक ॥ &१॥ 
कमा किये बट होत है, ऊँचो दोय महान । 
सब जग में शोभा बढ़त, जग में होत अधान ॥&६२॥ 
जित्रा भाव मन घार कर, प्रोध करो चकक्‍्चूर। 
निशि* दिन तुम छुख में रहो, पाओ मुक्ति जरूर॥ ३0 
प्रोधहिं प्रीति मलात है, प्रोध होत यश द्वान३। 
जहाँ क्रोध तहँ घन नहीं, ओघ पाप को खान ॥ &४॥ 
फ्रोध क्ये नरकद्विं पड़े, क्रोध से विपधर* धाय ) 
फाल श्रनन्ताभव भ्नमे, क्यहुँ न सिद्धी पाय ॥ &५ ॥ 
आजदुष्ट अति भयद" है, करत मप्नता नाश। 
याके वश में जो पड़े, करे मरक में वास ॥ &६॥ 


मे 
भान तम्यों नहिं ताहिने, पस्यो नरक के माँय ॥&७॥ 
माया खब में है चुरी, करे प्रीति का नाश। 
नर को ठग्रिया चैरिनी, घरे कपः में तास+॥&८॥ 
नकल नत++-++ 
१--तीस्ण, तीखी | रात! ३--यश को इानि | 
डैस्प | ४--भय को दने वाला [ ६-हुमआ । ७--उत्को । 


द्वितीय परिच्छद श& 
दगा किसी का ना खगा, देखो ज्ञान के साथा 
आप ठगत है और को, ठगे आप ही हाथ ॥ &६ ४ 
पाप पिता दे लोभ जग, कह्यो शास्त्र के माँय। 
दशमी पैडी यद चढ़े, सब गुण देत नशाय ॥१००॥ 
साधु लछन" निर्लॉमतार, जो यद् राखत चाय । 
कवहूँ नमीचा ना पडे, लोभ ज्ु जड से जाय ॥ह०्श 
इसक साथे सब स्घे, गुण सव ही है जायेँ। 
ज्ञोजीतत हैं लोम फो, अच्तयः पद्‌ को पाय॥१०शा 
योग मार्ग को साथ कर, मन में राखे लोस। 
मोक्ध धाम पाये नहीं, होत नहीं जग शोभ॥१०१॥ 
चम्पा जी मोटी सती, वहुत गुणन की खान। 
उन की शिष्पा अजुचरी", भूरसुन्दरी जान ॥१०४॥ 
पिंगल छुन्द्‌ जानत नहीं, अ्रलकार नहिं. जान। 
घुधज्ञन५ दोप खुधार ले, च्रुटी न देव भ्यान॥१०५॥ 








१--जलण ) २-ज्तोम का त्याग ॥ ३--प्रविवाशी । 
४--बड़ी । ६- दासो । ६ परिडत लोग । 


० भर सुन्दर जान गराश 
२--बोधदायिनी शिक्षाये 
--सग और ढफ थे दोनों कमी के उपादान हैं 
२-मन, शरीर, तीनों योगों को चश 
में के क्योंकि इन्हीं को उशध में करन से जीव मुक्ति में 
जाता है। 


द्वितीय परिच्छेद छ्!्‌ 


प्र-ुष्प भी चार प्रकार के होते हैं--पक तो वे जो 
कि सुगन्धित भी होते हैं. तथा ससदार भी होते हैं, दूसरे 
दे ज्ञो कि सुगन्धित तो होते हैं परन्तु रखदार नहीं दोते 
हैं, तीसरे थे जो फि स्सदार तो होते हैँ परन्तु खुगन्धित 
नहीं दोते हैं तथा चौथे वे जो कि न तो रसदार होते हैँ 
और म सुगन्धित दी होते हैं । 

६-पुनः मनुष्य चार प्रकार के होते हैं---प्क तो थे 
जो कि अंगूर के समान बाहर श्रीर भीतर से एक जैसे 
होते हैं, दूसरे वे जो कि बादाम के समान ऊपर से कड़े 
और भीतर से रखदायक होते हैं, तीसरे वे जो कि छुट्ारे 
के समान ऊपर से भघुर और भीतर से कड़े द्वोते हैं तथा 
सौथे थे जो कि खुपारी के समान भीतर और वाहिए 
किन होते हैं तथा मधुर भी नहीं दोते हैं । 


७--पुनः मलुण्य चार भ्रकार के दोते हैं--एक तो ये 
जो कि अमृत के घड़े और श्रद्वत के ही ढकने फे समान 
बादर श्र भीतर से एक से होते हैं, दूसरे थे जो कि 
श्रम्नत के घड़े और विष के ढकने के समान भीतर से अच्छे 
होते हैं, बाहर से नहीं, तीसरे थे जो कि दिप के घड़े... 


अख्त के ढकने के ऊपर च्छ और भीतर से 
खराब हैं तथा चौथ थे जो कि विष घड़े और रिप 
क ही दकने के श्रौर भी सेनिरए होते है । 


कार के पुरुष ह. 
होते हैं तथा मुह केभा मीठे द्ोक ड्, डूसरे धार ६ पुरुष 
डेदय के साफ होते ् परन्तु मुह द॒ दोत हैं, तीसरे 

४ मोड दोते ई परन्तु हृदय के 
होते है प्रकार क पृरुष हृदय के भो पापी 
ते हैं तथा मुह के पी होने है 
सर + पास दोगा है, बालक कौ 
खिलाने बाला ५ 


9 “उध्य बावला होना है। दर्पण मे नि स्न्तर 
सु को देखने था: जा मडेव्य बावला होता है 


४ कहते है कि विवाद में स्री बावलो होती है। 
(०->मन्‍्म से मित्र माता और विदा हा हैं, घर 
में धन और सत्र मित्र हैं, शरार का मित्र अम ओर जल है, 
रोगी का मित्र औषधि है, पद में मित्र शरोर कम पुरुषार्थ 
/ वे सुलों का प्रित्र विद्या है था समय का प्रिञ्न 
श्रदिंसाधर्म है | 


द्वितीय परिच्छेद मि छ३ 


११--बहुत कम बोलना, काम पड़े पर बोलना, हँस 
कर न बोलना, बात करते समय दो पुरुषों के बीच में न 
बोलना, मर्ममेदी चचन न बोलना, कटु चचन न बोलना, 
भोजन और भजन करते समय न बोलना, शौच के समय 
मे बोलना, परनिन्दा सूचक वचन न बोलना किन्तु शास्त्र 
के श्रतुकूल मधुर, प्रिय, सत्य, तथा हितकारी वचन 
बोलना, ये वाणी के गुण हैं । 


१२--सर्व जीवों को खुख देने थाला दानी है, पाप से 

" चने घाला पणिडत है, फलक्षणों को छोड़ने वाला चतुर 

है, धर्म में बुद्धि फो रखने वाला छानी है, इन्द्रियों को वश 
में फरने घाला शरीर है 


१३--जो परोपकार करता दै बह पूरा है, जो पराई 
चुगली करता है वद अधूरा है, जो सत्य भाषण करता है 
बद शरीर है, जो गरीयों का पालन करता है. यह घन- 
थान्‌ है तथा जो गरीबों से छीनता है चद दग्टी है। 
१४--शाजा, माता, पिता, घनवान, छानी, मूर्ख, साधु, 
बालक, स्त्री; नीच, यलवान, परिडत तथा अपने-स्रे 
अधिक यलवान्‌ इन से कमी विवाद नहीं करना , 


| कॉलिन प्र, 





ढ्वितीय परिच्छेद छ्ए 


साथ में गृहवास कडुआ है, विना अवसर की देसी 
कुई है, दुर्जज का वचन कडुुऋआ है, बहरे के आगे रस- 
कथा कडुई है, अन्धे के आगे श्ट मार कडुआ है तथा 
मूखों के श्रागे शान कथा कडुई है। 

२०--जो दूसरे के घर माँगने जाता है चद तिनके 
से भी तुच्छ है । 

२१--झुपुत्र सोने से भी श्रधिक प्यारा और मूल्य- 
घान्‌ है। 

२२--यश दूध से भी उजला होता है तथा कलइ 
काजल से भी अधिक काला है। 

२३--सूर्य से भी अधिक तेज्ञ वाला नेत्र है तथा 
फ्रोध श्रम्मि से भी अधिक जलाने वाला है। 


३४--पण मलुष्य लोहे से भी श्रधिक कठिन है 
क्योंकि लोहा तो ताप से नरम हो जाता है परन्तु कृपण 
मलुष्य परिताप से कदापि नरम नहीं होता है। 


२४--धनमद्‌, रूपमद, राजमद तथा ४ 
सब मदिरि से भी अधिक मादक होते हे 


जे 
3 


द्वितोय परिच्छेद >> ] 


करे, पह्ज्ञान का अभ्यासी बने, तीनों समयों में प्रभु का 
ध्यान करे सर्वदा कुल की लज्ज़ा रफ्खे, गम्भीर बने, 
किसी के दोष को प्रकट न करे, शरवीर बने, दान देने में 
सर्वदा उच्च विचार रफ्खे, परोपकार में तत्पर रहे, किसी 
फी निन्‍्दा न करे, देव, गुरु, माता और पिता की तन, 
मन से सेवा करे, इस लोक और परलोक वा भय रफ्खे, 
लोक में निन्‍दा हो ऐसा काये न फरे,दीन को व सताबे, 
बहाँ को मर्यादा को न तोडे, शत्रु से सम्बन्ध खूब विचार 
कर करे, निन्दक और सुखस मलुष्य से मन फे रहस्य को 
प्रकट न करे, पर र्त्ी से था पर पुरुष से एकान्त में खडे 
रद फर बात न करे, बड़ों की शिक्षा को माने, विश्वास 
घाती का सग न फरे, प्राणान्त कष्ट पडने पर भी महाचर्य 
मत से न हटे, नीच का कदापि सग न करे, बडे पुरुषों स 
सर्वदा प्रीति करे, छुआरा, मासभक्षी, मद्यपत्कर्त्ता, 
चेश्यागामी, जीवर्दिसाकर्यों, चोर तथा परख्त्रीगामी, 
इनका सग कभी न करे, वरडों से भूल द्वोने पर भी उनके 
दोष फो सभा में प्रकद न करे और न उनका मान भग फरे, 
अपनी प्रशसा खय न करे, साखारिक अनेक पिध्नों के 
होने पर भी धर्माणघन का त्याग न करे, नीच मनुष्य," 


रा 
४ 


डिनीय परिच्छेद्‌ ड्६ 


३३--मभूखे कोन है ? जो वकवाद करता है। मूर्ख को 
चाहिये कि समा में मुँद न खोले और बुद्धिमान फेवल 
प्रश्न या उत्तर देने के लिएए ही बोले । वहुत खुनना शोर 
थोडा बोलना ही बुद्धिमान्‌का लक्षण है। (बुज॒रचिमिहर) 

३४--ज्ो ज्ञान घी वडी २ बातें बनाते हैं पर जिनके 
हृदय में दया नहीं है, ये जरूर मरक में जायेंगे । ( कबीर) 

३५--घे मजुण्य धन्य हैं जो दयाशील हैं, क्योंकि 
पण्म पिता फी अपनी दया के ये ही भागी हैं। ( ईसा ) 

३६--श्रवीर थे ही हैं. जिनका छूदय भगवान्‌ फी 
भक्ति से भरपूर है। ( नानक ) 

३७--जो दूसरे के श्रवगुण की चर्चा करता है वद 
अपना अबग्ुण प्रकट करता है। ( बुद्ध ) 

३४-मनुष्य को चाहिये कि श्रपना मित्र आप ही बने, 
बाहरी मित्र की खोज्ञ में न भटके। ( जैन सूत्र ) 

३&--शो सच्चे हृदय के साधु दे घे मन को पीस कर 


चाले हुए मेदे वी साँसि कर देते है, क्लिसमें मान या गय 
की क्रिकिरी नहीं ) ( पारसभाग ) 


अ 
है 2 ६8 हे 
हु ग 
हे डॉ 
ई पर 


द्वितीय परिच्छेद पूश्‌ 
३-पहेलियां । 
कनज पलट" ताकी सुताः ता पति३ के पितु* जोय । 
अरघ नाम* ताकी अमर, कण्ना मुशकिल होय ॥१॥ 
आदिश्रखर विन जगको ज्यावे, मध्य अखर बिन जग सहारे। 
अ्न्त्य भ्रखर विन लागत माठा, वह सवसे मैं नयनों दीठा ६ ।२। 
गुरुजी तुम्दरे दरश की, बार बार मोर्दि चाहा 
अख चरण” अरु भीन घर<, मिलन देत है नाय ॥ ३॥ 
सोना को ठोल्यो* रूपे की ईस**,दो जन बैठे करे जगीख । 
चावत बीडी थूकत पान, दोय जनों के बाईस पान॥ ४॥ 
आद दहद अन्त दह रह मध्य अरु माय | 
तुम दश्शव विन होत है तुम दर्शन से जाय" ॥ ५॥ 
कयगे का ये आद है पयर्ग अक्षर प्रन्त)र । 
ये ज्ञाते ते शरमा मुक्ति पावे तुसत ॥६॥ा 
रायापती के कर बसे"३ पश्च श्रक्षर से सुज्ञान. 
प्रथम अद्दार दूर करि बे सो मुझ को आरप* ४ ॥ ॥ा 
१--जनक | २०-सांता | ३--राम | इ--जयरथ | ४-«जस । 
६०७>काजल। ७--द्वान | ू--पानी | $--रावण] न्‍ः 
् 93-5क। ।१--इस्लैन। १४-दाण है है 





कनीय परिच्छेद्‌ पृपू 


प्रभाव से अग्निकुड को शीतल चन्दन समान जल 
बनाया । देखो यह कथा तो वहुत वडी है परन्तु इस बात 
के ऊपर ध्यान देना चाहिये सब ख्री समाज को भी 
अ्यान देना चाहिये कि सीता सती की तरह सबको 
अपने शील की रक्त करनी चाहिये | फिर देखो ओर भी 
सतियों का बयान है कि यहुवशियाँ में राजा उम्रसन 
की पुन्नी राजमतीजी की सगाई वाईस् तीर्थंकर नेम 
अभु से हुईं) जब नेमनाथ भगवान च्याहइते को आए तब 
उम्रसन राजा ने पशुओं का वाडा भरवाया । नेमप्रभु तोस्ण 
पर ज्ञाने लगे सव पशु कुरलाए। अपनी २ भाषा में श्र्ज 
गुजारी तब उनकी पुकार सुनकर तोरण से रथ फेए कर 
गिग्नार पर्वत पर जाझर सथयम अगोकार किया। इधर 
महलों में रिथित राजल ठेवी को यद ज्ञात छुआ कि नेम- 
नाथजी ने बेरांग धारण कर लिया । इसने राजल के हृदय 
रूपी कमल को दृग्ध कर दिया। कहां तो बह परम हे 
कहा यह विपक्ति का पदाड । सारे राज़ भदल में खलबली 
मच गई, राजल सती मूर्छां को प्राप्त होगई। हे नाथ! हे 
नाथ! ऐसा उच्चारण करते हुए रुदन करने लगी। ख्वे" 
कुटुस्वियों ने सब सखियों-ने.समकमाई मगर उस सती ने 


है 
् 
का है कर 


अ्रगीकार करना चाहिय जैला राजमती ने अपने शोल 
ण॒ को धारण क्या ऐसे सी सर्च स्त्रियों को 
शील श्रगीकार उरना चाहिये। दखो ऊद्दा तक सतायों का 
आगमन करें। फिर दयो खती राणी चेलणा कैसा हुइ है। 
अचुमान ०५०० वप से अ्रधिक व्यतीत हो चुफा है 
बैसाला पुर में स्त्रा चेलणा का जन्म डुआ था उन क पिता 
ज7 नाम राजा चैटक था ! माता का नाम सुधा या।य 
जेणा राजा श्रेणिक् को व्याद्ा गइ थी। इसे चुम सयोग 
से जैन धम को सारे भूमइल में विज्ञय बैज्ञयन्ता उद्धान 
याल अन्तिम तार्थकर श्री मद्ावीर खामो का जन्म हुआ 
था। राजा श्रेणिक की राणा चेला को वाल्यावस्था स॑ 
३६५३६ शिक्षाए दा गइ थी ज़िम से सत्य जैन धर्म 
पी मर्म अ्रच्छा तरद समझ लिया था। मगर इन का पत्ति 
राजा भेणिक बौद्धपर्मी था इसलिए पति और पतली को 


तृतीय परिच्छेद परे 


अपने अपने घम्म की प्रशवा करते हुए एक दूसरे को 
अपने धर्म में लाने की प्रेम पूर्वक इच्छा थी। राजा 
रानी का धर्म में बहुत कुछ वाद विवाद हुआ करता था । 
मगर अस्त में रानी ने राजा को सत्य धर्म में लाकर धर्म में 
स्थिर कर दिया। चेडा महाराज का सात हा पुत्री माहा 
धर्म में पूर्ण प्रेम बाला था । माड़ा मोटी सता थी । महावीर 
भगवान ने उनकी तारोफ कर। । देखो स्त्रियों में ऐसा रत 
पदा हुई कि तोन ज्ञाऊ के नाथ ने ज्ञिन को प्शसा करा । 

देखो शास्त्र शाक्ी हे, हे मेरी बहनो ! तुम भा खुन कर या 
पढ़ कर श्रपना आचरण खुघारों । वूथा जन्म मत खोओ। 
फिर और भी देखां पवनकुमार की रूत्री अ्ज्ञना को 
वारह वध तक पति का वियोग रहा फिर सयोग होन क 
पश्चात्‌ हनुमान जी गर्भ में आए तब साख ने कलक 
चढ़ा कर पीहुरश निकाल दी । पीहर वाले भाई भावत और 
माता पिता किसी ने भी उन का सत्कार नहीं किया। फिर 
चन में घवेश क्विया उनके सत्य शील क प्रभाव से देवताओं 
ने सहायता करा । वन म॑ ही पुत्र पैदा हुआ महान कष्ट 
उठाया मगर अपने सत्य धर्म + ऊपर कायम रही। 


तृतीय परिच्छेद पृ 


/ बाली होगी, शाख्कार भी कदता है कि--लोक लज्ज़ा से 
तो शील पालती हैं वो भी स्त्री खर्थ लोक की अधिकारी 
होती है। जो मन, वाणी, काय त्ोकर्ण तीन योग से जो 
सतीत्व घम का पालन करती है वो तो मोक्ष की 
श्रधिकारिणो हों सकती है, इसलिए स्त्रियोँ को अपना 
सदाचार आचरण शुद्ध करना चाहिये देखो कूछ अन्य 
मत का भी कथन किया जाता है कि विद्या के विषय में 

, श्रन्य मतावलम्बियों में भो कैसी कैसी विठाम्‌ शर बीर 

/ ख्तियां होगई हैं इनका भी कुछ वर्णन करते हैं-- 

जैसा कि श्रन्य सिद्धान्त में भी बहुत घीर स्त्रियों का 
वर्णन करते हैं। अ्रव कुछ श्रन्य मत की स््रियों फा वर्णन 
किया ज्ञाता है। 


ये मानी हुई बात है कि प्रत्येक देश प्रत्येक जाति 
प्रत्येक समाज प्रत्येक व्यक्ति का सुधार सतशिक्षा 
» और सहिद्या के द्वारा प्राप्त हुए कत्तव्य के विधेक* 
झीर उस के पालन के द्वाया होता है, घस समझ 
लेना चाहिये कि गृदस्थाथम का खुधार भी इस श्ाथ्रम के 


१०-शन | उह 





६० भर छुन्दरी ज्ञान शकाश 


लिए गुमरुल में भेज दिय जाते थे, और वहाँ थे उह्मचय॑ 
के नियमों का ठीफ रीतिस पालन कर विद्या का अभ्यास 
उरते थे, और उस की समाप्ति होनपर निन्न कुल में शाते 


जम  पूण 
सुपर में स्नेह भाव को कर 
का पालन कर अपन शइस्याश्रम को ज्यतात्त करते थे 
तथा दाम्पत्य स्नेह र से उन का य। में उन के लिए 

द्‌ गद आम लिए 

पनकारणम्प । २... ॥ र३े>-मामूला तोर स ॥ 
४०-रिवाज ! ६जारी । ६--मपने ३ >>-रशिक्षा म युक्त । 
क्नजी पुर । ६... स्त्री पृस्ष के उस । 


उृतीय परिच्छेद 4 


खर्ग तुल्य सुखदायक दोता था, सन्तान उत्पन्न होकर 
उस के योग्य वन जाने पर ये दोनों स्त्री पुरुष घानप्रस्थ 
श्राश्रम के धरम का पालन कर श्रीर श्रन्त में संन्यास धर्म 
का पालन कर ध्रात्मकल्याण के भागी होते थे, खेद के 
साथ कद्दना पडता है कि आज वह प्रथा" लुप्त प्रायसी 
होगई है, गुरुकुल में जाकर विद्या का श्रभ्यास करना तो 
टूर रहा निञ्रकुल में ही रह कर स्त्री पुरुष का यथा्थे- 
तथा* विद्याभ्यास नहीं दोता है श्रीर उस में भी स्त्रियाँ 
) का तो विद्याभ्मास इस प्रकार नाममात्न का रह गया है 
' ज्ञोकि नहीं के समान है। अनेक साधनों के प्रस्तुत द्ोने 
से पुरुषों का तो फिर भी कहीं २ छुछ २ विधाभ्यास 
हो भी जाता है परन्तु वेचारी स्त्रिया पूर्व सस्कार वश 
विद्याभ्याल की इच्छा होने पर भी मुँद ताकती ही रद्द 
जाती हैं, निश्चय जान लीजिये कि पुरुष फे विद्वान, होने 
पर भी स्त्री के सूर्खा दोने से गदस्थाभ्रम फा सधथ्चा खुख 
५ दिपि नहीं मिल सकता है, क्‍योंकि गृहस्थाअम फे सुख का 





१--रिाज । २--टीक रोति से। ३--भौजूद । 


हि मर सुन्दर कम प्रकाश 


अृमि में जाके याले एक फेत्तत्य का त्याग करने वाले अपने 
पुत्र को जो सदुपदेश निठ्ठ बनाया था, 
नया बद विद्या के दिना कमी दो सकता 


तृतीय परिच्देद घर 


हुर्गादेवी साक्तात्‌ दुर्गा का रूप धारण कर समयइण" 
में जाकर शत्रु फा परिदार* कर अआत्मरक्ता कर सकती 
थी। यदि सद्विया के प्रभाव से सम्पन्न न द्वीती तो क्या 
मदाराणी गान्धारी अपने पतिदेव से श्रधिक न बढ़ने के 
उद्देश्य से अपने प्रकाश विशिष्ट नेत्रों के द्ोने पर भी 
पट्टी बांध फर उन्हें द्ृष्टिविददीन* बना सकती थी ? 


यदि पूर्ण विद्या श्र विशान से सम्पन्न न होती तो 
कया विदूषी लछीजावती अपने दी नाम से “लोलावती” 
नामक परम क्लिए* गणित ग्रन्थ की रचना कर सकती 
थी ? कि जिसके शआ्राशयष को समभने में वत्तमान में 
बड़े बड़े विद्वानों का [सी मस्तिष्क” चक्र खाता है। 
थवि सबे शास्त्र निष्णाता* न दोती तो क्या मणडन मिश्र 
की स्त्री उसय भारती शह्भरचाये जैसे घुसन्धर विद्वान्‌ के 
साथ शाख्त्राथ कर तथा उनका परामव" कर अपने पति- 
देव को संन्यासी होने से वचा सकती थी ? 





१छड़ाई का मैदान॥ २--तिरस्छार | ३--श्रदाश वाले | 
४-टंथ्टि से रहित) ४--कठिन। ६--मतलब ॥ ७--दिमीय, 
झ+सच शा्रों में: 5५ ६--विरक्कार || | 


दर्द भूर छुन्दरी ज्ञान ग्रकाश 


आररामचन्द्रजी के वन जाने के समय जब साथ चलने 
के लिए सीताजी ने श्रतुरोध किया तब श्रीरामचन्द्रजी 
ने अ्रवेक भययों को दिखला कर तथा अनेक हेतुश्नों का 
चर्णन कर उन्हें साथ ले जाने के लिए मना किया, परन्तु 
सीता ने अपनी घुद्धिमानी से उनके सब हेतुओ का 
खरणडम किया और अपने धर्म को ग्दर्शित कर* बहुत ही 
अनुरोध जिया, निदानः श्रीरामचन्द्रजी फो उनका अनु 
शोध भानना ही पडा यद सब विद्या की दी महिमा थी। 


शीलयती साबित्रा देवी ने श्रपने विद्याकोशलः से 
यमयज्ञ वी अपने बचनों से पराजित कर* अपने पतिदेव 
को यमसदन से वापिस लीटा लिया था । विदुपी 
गान्धारी अपने पुत्रों स सदा यही कद्दा करती थी कि 
“थतो धमस्ततो जय ५॥ यह्द विद्या फी ही महिमा थी। 


बविद्यावती श्रीर शीलवती एवं घ॒र्मे के तत्व को खम 
भने थाली कुन्ती ने धर्म का विचार कर याह्मण कुद्धस्व की 





१०-दिखला कर २--आािस्कार | ३--विश्ा को चतुराइ। 
४->हराकर | ३- जहाँ घमं हे दीं विज्ञप है । 


तृतीय परिच्छेद री] 


रक्ता के लिए अपने पुत्र का मोह न कर उसे एकाकी' 
राक्षस के मारने के लिए भेज दिया था। 

श्रीमती श्नसूया देवो ते वन में सीताजी के मिलने 
पर उन्हें पातिम्त घर्म आदि अनेक विपर्यों की फैसी 
उत्तम शिक्षा दी थी, यद्द सब विद्या का ही प्रताप था। 

श्री राजा जनक के गार्मी और मैत्रेयी नामक दो 
भार्षायें थीं, उनमें से मेत्रेयी ने अपने पति से ही गहय- 
विद्या को भाप्त किया था, श्री उसमें पसम प्रवीण* थी | 
कहाँ तक कहें ऐसे सहस्रश ३ उदाहरण हैं. जो कि पूर्व 
बाल में स््ियों के सद्या के उपाजंन* को खिद्ध करते हैँ। 

एक भोजप्रवन्ध के ही देखने से पता चलता है कि 
महाराज भोज्ञ की समा में आकर अनेक विदुपी स्त्रियों 
ने ऐसे २ उत्तम श्लोफ रचकर मदायज भोज को खुनाये 
थे कि जिन्हें सुनकर महज भोज और उनकी सभा के 
घड़े २ विद्वानों को सी विस्मित" होना पड़ा था। 

यद सद्विया का दी प्रसाव था कि पूर्व में सदसश*र 
विदुपी स्थ्रियों ने “घोरज धममं मित्र श्ररु नारी। आपत्‌ 


१--म्रकला | ३--बहुत चतुर | ३--हजारों | ४--प्राप्ति । 
£-““मरवस्मे में | ६--दजारें । 





धर भूर सुन्द्री ज्ञान प्रकाश 


काल परखिये चारी ॥” इस वाक्य का अलुखरण कर घोर- 
तम" विपत्ति काल में भी सर्व कष्टो को सहन कर के सी 
अपने पति देव फी रक्ता कर अपने कर्चव्य का पालन 
किया था। 

विचार कर देखा जाचे तो गृदस्थाथम में स्त्री ही सर्व 
खरूप द्वोती है, इसीलिए स्त्री के बिना गृह को जंगल के 
समान कहा गया है। 

यदि गृदस्थाथम में स्त्री ओर पुरुष दोनों विद्वान 
शिक्षासम्पन्नर, द्ाम्पत्य स्नेह* से विशिष्ठ और एक 
इूसरे से सन्तुष्ट हों तो डस गहस्था्रम का सुख स्वर्गीय 
छुल की उपमा* का अ्रधिकारी दो सकता है। श्री मछुजी 
ने सत्य कद्दा है-. 

सन्तुष्टो भाय॑या भर्तों, भरता भार्या तथैब च। 
यस्मिन्नेव कुलेनित्य, पल्थाण तत्रवैधुवम्‌ ॥१॥ 

्रयांतू जिस कुल में स्री से पति सम्तुष्ट" रहता है 
जैथा पति से रऋ्री सन्तुष्ट रहती है उस कुल का अवश्य 
कल्याण दोता है॥ १॥ 


१ “महि किन कण सुपा 5: फ़ज्ञज्ञर कटिन १--.शिक्षा स अंक । ३--श्नी पुरुष की प्रीति। 
४०-मिखल।] ४--..प्सन्‍्न । 





ठतीय परिच्चेद ६ 


इसके विरुद्ध जदाँ पति और पत्ना में स्वंदा विद्वेप, 
इर्ष्या और कलद रहता है उस कूल में लक्ष्मी का माश 
होकर अलक्ष्मी अर्थात्‌ दरिद्वता का निवास होता है। 
इन सब बातों का विचार कर प्रत्येक शहरुथ का यह 
परम कतंच्य है कि वद श॒द्स्थाध्रम के खुधार के लिए ओ्रौर 
उसफऊे सुधार के द्वारा शेष आश्र्मों के खुधार के स्लिप्ट 
स्त्री शिक्षा की ओर ध्यान दे, क्‍योंकि स्त्री शित्ता के बिना 
शृहखाश्रम का वास्तविक' सुधार और उससे होन वाला 
सच्चा खुख कदापि नहीं हो सकता है। 

हमारे बहुत से भोले भाई अपनी अ्रज्ञानतार 
कारण स्त्री शिक्षा से विरोध करते हैं । श्रर्थात्‌ ख्री शिक्षा 
को अच्छा नहीं वतलाते हैं, वे उसके लिए मन फ्पित3३ 
प्रमाण यद देते हैँ कि “पढ़न से स्त्रिया बिगड जावंगी, 
पति की श्राज्ञा में न रहकर खतन्‍त्र* हो जायेगी, प्रत्येक 
कार्य में पति का सामना करंगीं ' इत्यादि, ये उन लोगों क 
परम सूर्खता के विचार हैं, क्‍योंकि विद्या एक ऐसी " 





१--सचा | २०-मृखता । ३०-मनमान । ४-ध्वाधोन । 


६--बबकूफी | 


० भर सुन्दरी ज्ञान प्रकाश 


वस्तु है कि बढ़ पास में होने से कदापि किसी का फिसी 
अकार का भी विग्ाड़ नहीं कर सकती है, फिर बढ स्त्रियों 
का बिगाड़ कंसे कर सकती है, विद्या तो वास्नव में एक 
सघुर फल के बीज के समान है, उसे चाद्दे जहा डाल दो, 
मधुर फल ही उत्पन्न होगा, किश्व विद्या एक दीपक के 
समान है, दीपक को चाहे जहाँ रफ्खा जावे, अवश्यमेध 
प्रकाश करेगा, इसी प्रकार विद्यारुपी दीपक जिसके 
पास होगा उसका अन्तःकरण अ्रवश्यमेच प्रकाशयुक्तर 
यन जावेगा । हम उन लोगों से यद्द भी पड़ना चाहते हैं 
कि यदि विद्या से स्तियों का बिगाड़ दोता है तो उससे 
सीता, द्रौपदी, चिदुला, लीलावती और खाथित्री आदि 


लिए विग्राड़ करने वाली है तो उससे पूर्वोक्त स्रियों का 
भी विगाड़ श्रवश्य दोना चाहिये था। 


अ्रय दे लोग जो यद कहते हैं कि “विचा पढ़ने से 
ख््रियाँ पति की श्राश्ा में न रहकर स्वतन्त्रर हो जावेंगीं 
तथा धत्येक कार्य में पति का एक्स चाप के सपा फरने लगेगी” सो 
कर 5+7 2 


- न््कजक 
१-+दीवे। २--प्रकराश जाला । ३--स्वाधीन | 


तृतीय परिच्छेद ज्र्‌ 


यह उनका कथन बिलकुल अनभिशता' का सूचक है, 
देखो ! विद्या एक ऐसा उत्तम पदार्थ है कि चह भीतरी 
नेत्नों को खोल देता है, दृदय में सत्य ज्ञान को उत्पन कर 
दंता है, अन्त करण में शुभ सस्कारों को जागत करता हे, 
बुद्धि को शुद्ध करता है, आत्मा को वलिप्ठ2 बनाता है, 
मन की चचलता* को दूर करता है, दुराप्रद" और मिथ्या 
हठ को हृदय से निकाल ठेता है तथा कत॑च्य का सदुशान 
फराऊ मनुष्य को क्तंव्यनिष्ठ* बनाता है, भला ऐसी 
दशा में विद्या को पाऊर स्त्रियों को उसका विपरीत" 
फल कैसे मिल सकता है? खेद का विषय तो यद्द है कि 
खीशिक्षा के पिरोधो लोग चास्तय में सद्विया के स्वरूप 
को ही नहीं समभते हैं, थे केयलमात्र श्रक्तराभ्यास के 
डारा नागरी की पुस्तक बाँच लेने मात्र को विद्याम्यास 
समभते हैं, हा यद् अवश्य सम्भव है कि ऐसे विद्याभ्यास से 





१--मृरखता। २--बतलाने वाला | ३--बलवान। ४--मस्थि 


सता, चचनपन | ६--दुश्जिद ॥ ६--ऋतब्य में तत्पर ॥ 
७ज-उलरा । 


० भूर सुन्दरी ज्ञान भ्रकाश 


बस्तु है कि वह पास में होने से कदापि किसी फा फिसी 
सकार का भी विग्राड़ नहीं कर सकती है, फिर घद स्त्रियों 
का विगाड़ कैसे कर सकती है, विद्या तो यास्तव में एक 
मधुर फल के बीज के समान है, डसे चाहे जदाँ डाल वो, 
मधुर फल ही उत्पन्न होगा, किश्ल विद्या एक दीपक के 
समान है, दीपफ को चाहे जहाँ रफखा जावे, अ्रवश्यमे्र 
मकाश करेगा, इसी प्रकार विद्यारपी दीपक ज्ञिसके 
पाख होगा उसका अन्तःकरण श्रवश्यमेय प्रकाशयुक्तर 
बन जावेगा | हम उन लोगों से यह भी पूछना चादते हैं 
कि यदि विद्या से स्धियों का विगाड़ होता है तो उससे 
सीता, द्रौपदी, बिदुला, लीलावती और सावित्री आदि 

स्त्रियों का बिगाड़ क्यों नहीं हुआ ? यदि विद्या स्त्रियों के 
लिए विगाड़ करने वाली है तो उससे पूर्वोक्त स्रियों का 
भी बिगाड़ अवश्य होना चादिये था। 


अब थे लोग जो यदद कद्दते हैं कि “विद्या पढ़ने से 
र््रियाँ पति की आशा में न रहकर स्वतन्त्रर दो जावेंगीं 
तथा भ्रत्येक का में पति का एक रन पाना करने लगे करने लगेगी? सो 





कु 


ठुतीय परिच्छेद छ्र्‌ 


यह उनका कथन बिलकुल अनभिशवता" फा सूचक है, 
दखो विद्या एक ऐसा उत्तम पदार्थ हे कि वह भीतरी 
नेत्रों को खोल देता है, हृदय में सत्य शान को उत्पन्न कर 
देता है, श्रन्त करण में शुस सस्कारों को जाग्त करता हे, 
बुद्धि को शुद्ध करता है, आत्मा फो चल्लिष्ठ३े बनाता दे, 
मन की चचलता* को दूर करताहे, दुराग्रह" और मिथ्या 
हठ को हृदय से निकाल देता हे तथा कतंव्य का सदुशान 
कराके मनुष्य को कतंज्यनिष्ठ 5 बनाता हे, भला ऐसी 
दशा में विद्या को पाकर स्त्रियाँ को उसका विपरीत” 
फल कैसे मिल सकता हे? खेद का विषय तो यद है कि 
स्वीशिक्षा के विसेधो लोग बास्तय में सद्धि्या के खरूप 
को ही नहीं समझने हैं, वे केयलमात्र अद्षयाभ्याख के 
द्वार नागरी की पुस्तक बॉच लेने मात्र को विद्याभ्यास 
समभने है, दो यद्‌ श्रवश्य सम्मव है किऐेसे विद्याभ्यास से 





१--मुखेता] २--वतलाने वाला । ३--अलवान॥ ४---मस्थि- 


रता, चचलपन | ६--दुश्जिद ॥ ६--ऋतब्य में तत्पर | 
७०-उनटा | 


5 मर सुम्दस शान प्रकाश 
स्कार किन्दीं स्त्रियों वा खुद विगाड हो भी 
सकता है, इसमें आाश्यय॑ नहीं है 


धर्मशास्त्र, नीतिशास््र और बदास्त आई 
सच्चा च्दासमो के भ्रभ्यास के दारा जो कान संपादन 
(ना है उसे सदिया पदते हैं और इस सद्विया से कसी 
07 कभी और फयथित्र भो नहीं हो सकता 
है, इस दिपय में विशेष थ्रनावश्यक 


ठृतीय परिच्छेद छ्रे 


न्रौर पुरुषों का अलुचित व्यवहार कहा जा सकता है, 
देणो मनुज़ी ने कहा है कि-- 
यत्र नायस्तु पूज्यन्ते, समन्‍्ते तत्र देवता । 
यज्ैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला | क्रिया ॥॥ 
तस्मादेता खदा मान्या , भव मिर्देवरेस्तथा । 
पूज्या. भूषयितव्याश्व बस्त्रालड्ञारभूपण ॥२॥ 
श्र्थात्‌ ज्रिस कुल में स्त्रियों का सत्कार किया जाता 
हे व्दाँ सर्व देव विलास करते हैं, किन्तु जिस कुल वा 
घर में इन का सत्कार नहीं क्या जाता है बहा खर्व दान 
श्रीर पुएय आदि पवित्र क्रियायें भी निष्फल" होती 
हैं॥ १॥ इसलिए पतियों को तथा देवर को स्त्रियों का 
सर्वदा मान करना चाहिये तथा घख्र और श्रमूषण* 
आदि क द्वारा इनका सम्मान कर इन्हे प्रसन्न रखना 
चाहिये ॥ २॥ सित्रियोँ का अपमान* करने चाले तथा 
उनको तुच्छ समभने वाले जनों को इन वाक्यों से शिक्षा 
लकर उन्हें उनक साथ समुचित वर्त्ताव करना चादिय 


और वह उनके साथ उनफा समुचित वर्चाव यही दे कि 
चस्त्र, भोजन और आभूषण शआदि के द्वारा वे उनका 


अजरमक हू 
क्र 





वजओओक] १-नाबर ॥ ई-मादर 


ज्छ भर सुन्दरी शान धवाश 


लौक्कि' मान कर तथा उन्हें सद्विचा, सब्दिक्षा श्रार 
सद्दिशान स सम्पन्न कर उनका पारलौक्कि३ मान 
पर, श्रर्थात्‌ परलोक उनका आामवल्याश को आामि 
» ऐसा करन से « उमय द्वाथ मुदद मादक ? ढ१ 
उदायत चरिताथन् होगा, श्रर्यात्‌ गृदस्याध्रम या मुधार 
हागा, उसक सच खुस थी प्राप्ति होगा चाप श्राद्रमों का 
खुघार होकर उनका सुपर देशा होगी तथा निम्न 
कत्तेव्य पावन + छारा से खसार में श्रत्तय८ फात्ति 
लदराता रहनी और परलोक अनुपम *? शत्म 

था लाभ द्वोकर अपिनाशो शान्ति सत्र की 


प्रापि दोगी 

इस विषय विश्प कथन मे तत्त का बात 
केवल यदी कहना ६ कि ब।ती का विस्लार फर आगे की 
सुधि लीड » स्त्री शिक्षा क श्रभाव* से अनकः वड़ी २ 
दानियां हो २ उनयो अ्रपन दे के द्वारा स््री 
शिक्षा या भ्रचार कर अथांनू स्रियों और बालिकाओं ये 


१--लाइसम्यघ्रा + पक । ३-ररलाक सम्ब घी । 


ध-चूये। ४... उप्र ॥ ६--म्रविनरिनो व पपूर्व | 
5--हमी । ६ -..परुणय॑ 4 323: 


तृतीय परिच्छेद ज्ए्‌ 


शिक्षासम्पन्न* कर कीजिये, इस विषय में उद्योग 
किये बिना आपका श्रीर जगत्‌ का कल्याण कदापि नहीं 
हो सकता है, आगे चल फर भार्यारूप को प्राप्त होने वाली 
सृदुर वालिकाये पूर्णययस्का+ दोफकर और ग्रहस्थाश्षम में 
प्रवेश कर आ्रापकी प्रदान की हुई या कराई हुई सत्‌ शिक्षा 
के द्वार जब आननन्‍्दभाणिती बनेंगी उस खमय उनके 
विशुद्ध भाव से निकला हुआ आपके लिए शुभाशीर्यांद न 
जाने शआ्रापके और श्रापऊे क॒टुम्ब के लिप्०प कितना कल्याण- 
फारी होगा, इसका कुछ ठिकाना नहीं है। सैकड़ों कन्यायें 
पूर्व सल्‍्कए वश विद्याध्ययन के लिए तरख रही है, 
अपने भाइयों के लिए शिक्षा काँ प्रवन्ध देख कर तथा 
अपने लिए शिक्षा का कुछ भी प्रवन्ध भ देख कर भन को 
मार उदासीन दो लम्बी साँसे भरकर सर्वश्ञ भगवान्‌ को 
पुकार कर कह रही दे कि-- 
दयानिधि कर दो थेडा पार ॥ टेक॥ 
तुम स्वामी हो सकल अगत्‌ के निखिल विश्व आधार | 
घट घठ वी तुम चेदन जानत, कर्त दीन उद्धार। 
दयानिधि०॥ १॥ 


१--शिक्षायुक्त पर--डमल ॥ ३--चूरी भवस्थावाली ॥ ५ 





ड्द भर सु्दरी जान प्रकाश 


सकल विश्य रफ्ि तुमदी परोषत, ताक करत संभार। 
मुनिजन सबदी तुष गुण गायत, करत श्रात्म उद्धाराव 
दयानिधि० || २॥ 

माया के फानहि फतत नए, भूलत तुय दित-सार। 
धानी जन तथ भक्ति पिरत है. पायत निरपम सार॥ 
दुयानिधि० ॥ ३ 

प्राप पुच को तिमिर छुयो दिय सूकग श्रार में धारा 
विद्या ज्योति पसारदु स्थामी, भय कुछ होवदिं छारआ 
देयानिधि० ॥ ४॥ 

सकल श्राश्रमन शुल भयो है, गृदि आधरम नि पार । 
याको हेतु जगत बिदित #, मूरुपत हैं सय कार । 
देयानिधि० ॥ ५॥ 

मातु पिता का हू ध्यान नहीं है, निज बाला दित सार। 


लिपि है. 


नहीं देन है शिच्च्चा तनिकडुँ, फ्स हो निस्तार ॥ 


दयानिधि० ॥ ६॥ 

उभय सब सुधा नायर, जत्य गीत करि डार। 
चुनत हिय सूचत, अ्ंछुवन दार॥ 

देयानिधि० ॥ ७ ॥ 


कर 


ठुतीय परिच्छेद छ्छ 

हम हैं क्या शंगजा नहिं, विनकी, ज्ञो ये फप्त न सार । 
इृद्यविदारफक हम फहँ जान, मातुपिता घिक्रार ४ 
दुयानिधि० ॥ रू ४ 

एम प. वी ८. पढ़ावत पुत्रन, खरचत वित्त अपार। 
वाला शिक्षा पैला खसचत, बनत छपण सरदाण॥ 
दयानिधि० 0 &॥ 


शिक्षा दीन हम शंदस्थ में जावे, कैसे करें सेमार। 
फूदड कहि सब दम कहूँ. घोलत, सहँ ढुख वेपार॥ 

दयानिधि० ॥ १०॥ 
पुत्री शिक्षा हेत खबन मन, उपजावषट रुचि सार! 
ज्ञात खुघर्ग्दे सकल आखसम, अत दहोवे निस्तार॥ 

दयानिधि०॥ र१ ॥ 
कगपोपक संर्वेक् प्रभूजी, सर्वे जगत आधार। 
खद॒बुद्धी पितु मात देवडु, मारी कर सँमार ॥ 

दुयानिधि ॥ र२॥ 
मारी शिक्षा पूरुण प्रेमी, दौय पिता खिरदार | 
चूर्ण ध्यज्ा+हमर्दि पढ़ार्य, जिटि ते दोपुकी, 0 


हा 


७ और सुस्दरी झान अकाश 


सकल विश्य रचि तुमदी पोषत, ताकी करत 
मुनिशनन सबदी गावत, करत श्रात्म-उर 


दयानिधि० 
“माया के कर्वदि कस 


2+. नर, भूलत नुच दित 
शानी जन तव भक्ति निरत हैं, पायत निरुपम ., 


दयानिधि० 


दयानिधि० ॥ ६, 
पुत्र भये सब सुद्यो मना, जुत्य गीत करि छार। 
पुत्री जन्म सुनत द्दियि रोबत ढारा 


द्यानिधि० ॥ ७॥ 


ततीय पस्च्लिद ६ 


ले ज्ञाओ और देखो कि उन्होंने नाशवान, ससार से 
श्रास्था को दृटाक्र किस प्रकार पसोपकार और भगवदु- 
भजन के द्वारा अपने जन्म को सार्थक" किया था, घैसा 
ही खय करने को चेष्टा करो, सासारिक बिलास एक न 
पक दिन अयश्य हमारा साथ छोड देगा, यह विचार कर 
धोखा देने घाले साथी का साथ खय छोड कर उस 
साथी का साथ पकडो जो इस लोक में तो कया किन्तु 
परलोक में भी तुम्दाण साथी रहे, सलार को सराय जान 
बर थथेष्ट स्थान पर पहुँचने का खक््य सदा हद में 
रफ्खो "मनुष्य जन्म उत्हष्टर पुएय और तप से भराप्त 
होता है? यह समझ कर पूर्वोक्त रल्न का सदुपयोग करो, 
तुमने दु ख सागर से पार होने के लिए: उत्ह्ट पुएयरूपी 
मूल्य से इस शरीर रूपी नौका को सरीदा है इसलिए 
जब तक यह शरीर रूपी मौका टूट न जावे तब तक दुख 
सागर के पार उतर जाओ, यदि इन सब बातों का मनन कर 
तुम करतव्य-परायण३ बन जाओगे तो शीघ्र द्वी तुम्दारा 
और क्षणतका कल्याण होगा, इसमें कोई भी सन्देद नहीं द्दै। 








१--पफल + २--बडे। ३--कर्तैब्य में तसर । 


जाओ, निद्रा' को दर कर दो आलम्य को अपना 
चैंसी जा उसका तिरस्फान रो, ससार की सास्ता और 
असारता यी श्रोर अपना लक्ष्य स्ल जाओ, परलोक के पसुप 
अ्रमूल्य पदाय समझा, सरसार मे काक्ति फ्स्ह्म 
को मानच जन्‍म दा साफ्य सममो, जोयन ससार और 
उसके सब पदार्थों का विनश्यर* जानकर उनको परगेफ 
भर में लगाकर साय: फ्रा, संसार को अपना 
उसक कत्याण श्र द्वित के लिए अपने 
को और अपना सामग्री को उपयुक्त कर अपने मानव जन्म 
को सफ्न करो “किया हुआ पाप और धुताय ही मरने पर 
ऊँ साथ जाता है अद विचार कर अत्येक 'दिन, 
अत्यक पदर, धत्यक मुझत्त, धत्वेक- श्रौर अत्येक 
क द्वारा । 


जण/को पुरायालनर +रा। शरीर अन्य 
श्र हम है उस पर आस्था को मे उसके 
बारा सु २ ,उपा्जन कर और निर्मल 
यश का करा अपनपूर्यज्ञो की 38८ लक्ष्य+ 
९ ६ २-घ्यान | ३--9फशता 
जनारवान। ६ ॥ ६--इव्यक्राध्ति ।9+-ध्यान । 


ठतीय परिच्लेद ६ 


ते जाश्रो श्रीर देखो कि उन्होंने नाशवान ससार स्ले 
आस्था को दृटाकर क्सि प्रकार परोपकार और भगवदू- 
भजन के द्वारा अपने जन्म को सार्थक ' किया था, चेसा 
ही खय करने को चेष्टा करो, सासारिक विलास एक न 
पक दिन श्रवश्य हमारा साथ छोड देगा, यह विचार कर 
घोखा देने वाले साथी का साथ खय छोड कर उस 
साथी का साथ पक्डो जो इस लोक में तो क्या किन्तु 
परलोक में भी तुम्हारा साथी रहे, ससार को सराय जान 
कर यथेष्ट ख्थान पर पहुँचने का लक्ष्य सवा हृदय में 
रघखो “मनुष्य जनम उत्हृष्ट* पुएय और तप ख्दे प्राप्त 
होता है” यह समझ कर पूर्वोक्त रल का सद॒पयोग करो, 
तुमने दु ख सागर से पार होने के लिएए उत्कृष्ट पुण्यरूपी 
मूल्य से इस शरीर रूपी नौका को खरीदा है. इसलिप: 
जब तझ यह शरीर रूपी नोवा हट न जावे तव तक दुख 
सागर कै पार उतर जाओ, यदि इन सब वार्तों का मनन कर 
तुम क्तेव्य-परायण३ बन जाओगे तो शीघ्र दी तुम्दारा 
श्रौर ज्गत्‌का कल्याण होगा, इसमें फोर भी सन्देद नहीं है। 








१--सफल + २--बड़े । ३--कतब्य में ठसर । 
१] 
०3. हि अर की 


परिशिेष्टभाग 
ओ अन्पकर्मी जी महोदया का 
गुरुपारम्पर्य 


पशिय विश्चजु जी, पूज्य यये ॥ 

तपसी छान रत, जामु दोत गुण गान ॥ २॥ 

मुनी"वर, थे भदराज ॥| 

पूज्य सुशोमिक, छुधारे काज ॥ ३ 
इन्द के ये सुशिष्य निराज 


से ॥ 
भ्यानी शानी भक्ति र्त्त, गत यशमास ॥५॥ 
पा म्लशिप्यमहँज्येछ थे लह्मिया सद्वाराज्ञ । 
परद्वितद्वेत किये हुतो, ज्िहि सञ्ञकों ह साज॥ ६॥ 


सृतीय परिच्छेद घर 


इन्हेके ,शिप्य सुयोगरत*, छुत्रमल्ल महाराज । 
ज्िन्द के सद्‌ उपदेश ते, गययो तिमिर सब भाज) ६॥ 
इन्ह के शिष्यहु तीनि थे, ज्ञानी बर्य प्रधान 
पूज्यरतन शशिः पूज्ययर, राजाराम सुज्ञान ॥ ८ ॥ 
उत्तमचन्द्र तृतीय थे, पूज्यवर्य ग्रुण खाना 
शुणणमहिमा इन की हुती, सथ जग में परधान॥ &॥ 
रलचन्द्र महाराज के, भज्जूलाल खुज्ञान। 
शिष्य हुते विद्याप्रवर, सर्व गुणन वी खान॥श्णा 
पूज्यवर्य भझुलालजी, सकल शास्त्र परवीन। 
फारखि ऋण्यी सस्क्त, एस्मुख४ भाष" प्रदीन* ॥११॥ 
गद्य पद्य मय ग्रन्थ रचि, कियो जगत उपकार। 
ध्यानभक्ति रतदै पुनः, क्यो आत्म उद्धार॥श्शा 
विद्यागारः बनारसी, पुरी जाय जिन्‍्ह कीन्द । 
भूरि* घुधन ते बाद हू, जीति परामव दीन्द्र॥१शा। 
यादही गुण अजहँ लिएयो, चुधन्नन मार्दी नाम। 
गिरा$ कथन नद्िं कर सऊत, श्रीजी के गुणप्राम ॥१४७॥ 
१--घुन्दर याग में त्वप ॥ ३--#धरा । ३--रक्षचष्ध जी । 


ड०-आादि । ३--भाषाशों में ॥६--चतुर । उ--विद्या का घर | 
घछ--बहुत से | ६--वाणी | 





घर भरसुन्दरी झान अवकाश 


भज्जूताल मदराज के, प्मालाल सुजान। 
शि-पहुते तापस सवर, धीर भद्दा मतिमान परपक 
धतिस यरस ली छाद्ठ पिय, करी तपस्या भूर। 
येल यल पारना, कया कम चक्‍चूर॥१ ६ 
गला पारन में हुये, लेत हुते. मद्रि 

सर्वे बिरति गद्दि निर्मला श्रात्मा धोय ॥१७०७ 
प्रदर दोय आतापना, सेयि निदाघर के भाहि। 
पश्य विद्वीन्‌द रहत थे. सीततू के माँदि आया 


मई 
साल सप्त दश मद लियी, दीद्धा* सुघ मन भाय। 
कठिन तपस्या कीन्द निर्दि, सकल कम फल जाय ॥००॥ 
या खुपाट शोमित शअई, पून्पयर्य सद शान । 
मोतीलाल छुनाम के, धघीर भक्ति मतिमान रह 
पजाराम के, क्ति्य हुते धीमान । 


रामलाल नामक सुधी, घीर यीर सजान श्श्श 


+-+++->. जा शक अन्न कसीए जज 
१>-दाद का जज ॥ १--प्रौष्म ख़ब । ३०-पुत्रा। 


ठतीय पर्च्छेद झ्रे 
रामलाल महराज़ के, शिष्य अर्ह मतिमान। 
शुप्रांबन्‍्त फकीरयजी) पुष्पचन्द्र* सशानाश्शा 
ज्ञानी ध्यानी भक्त बर, दिद्यावन्त महान । 
परहित रत हैं अदरनिश३२, होत लोक यश गान ॥रशछ॥ 
इनहीं के ठोले भई', धर्माज्नी महाराज । 
सती शियोेमणि आरखजाँ, किये भूरि४ शुभकाज़ ॥२५॥ 
दूजी कुंवर सदेवज़ी, हुर्ती धमंय्त भूर"५। 
धारि तपस्या जिन कियो, सकल कर्म चकचूर ॥२छ॥। 
राय कुघर तीजी हुत्ती, सदगुण की जो खान । 
तिन्द के यश को लोक में, होत अहर्निश* गान ॥२ज। 
इनही की शिष्या हुर्ती, चम्पाज्ी महराज़। 
सती।शिरोमणि आरजाँ, आरजन महँ सिस्ताज ॥५८॥ 
शतश/० तपकरि ज्ञिनकियो,सकल कम मल दूर । 
सदग्रुण भानु* प्रकाशकरि चमकायो जगनूर ॥२&॥ 
१०-फरी सचन्द्र जी | २--फूलचन्द्र जी | ३०-रात दिन। 
४--बहुत से | £--भत्यन्त ही । ६--रात दिन | उ--सैक्डों । 


ष्-सूर्य | श्र ह 


* + अई 





झड़ खूर फुदरी >ब पर 


पासुदश विवर दिनास दर्य फह बणर । 
साय घटित सच में, दरपम सपहु घर हो 
पीटा का किया आई भूर सुरध ऋप्प । 
सक्र शिशर्मात रण, सदगुद का है धाम ' हे) 
विद्ुधा पय हुकाम है, पर्तदक मई दरवज । 
परहित जिमिई कक में, मूरियाज शुझ्ध इजव३ 7 
हिल्यारण पर्याज हे, क्या बोद दया 
मार विम्रिर कहे दूर पॉटि, ज्ञाक दर्पण होल हश 
ताने प्रर्थ पूरष रच, पौध रघ्यों यह प्रत्पा 
वासड़ जब ह्राप के, दतकाया सतत पर्व ' ॥) शा 
पटक बथ विभासफ्", भुप्र मत हैं बह प्रशा। 


मार सिम्रिर ' मात सक्प बीस #ति 'को प्यप् 
हाय खूगाय परिष्युद 


«१ समागरणययं व्ररप 
>> 


बे, न 
कैम्प न | १०-११३ ॥ ३-४३ + । स्म्न- 


ई+ासिक । ३... है स्पद ३ ३ ३--इन्कय | ८>याप । 





छ घीः & 


शसुद्धाशुद्ध-पन्र । 
+- तन # टन 
बभशुद्ध » भद 
'पअसेशा प्रशंसा हट 
भ्री ञ्रीः 2020 
"घुढ्धि के बढ्धि की 
चजुमित अनुमति 
परमेनिष्ठने परमेप्टिने 
बिन चित्त 
भयएण. भयरार 
ठित्यपर तिसषपर 
इतत्यि रइनर्पि 
“निर्मिरि “तिमिर 
तरफ $ तर फ्न 
मरद्धाचय -अद्यदर्य 
जेट नह 


छोद़दो 3-्छोडदो 


मे हर छुन्दरी ज्ञान धकाश 


विदुपी धर्य॑ खुज़ान हैं, परद्दित म्दें परचीनर । 
परहित ज्ञिन हैं लोक में, भूरिकाजञ चुम कीन ॥३२॥ 
सप्याणी परभार तें, जियो लोक उद्योत३। 
मोद तिमिर कद दूर कर. » शान पसारी ज्ञोत ॥श्शा 
सीन प्रन्थ पूरव रचे, चौथ रच्यो यह ग्रन्थ ] 
पा्खेंड जाल हृटाय के, बतलायेो खत पन्‍थ* ॥३४॥ 
पाठक चर्य॑ विलोक्ह्न ५, धुंध मन्र तें यह अन्ध । 

ह तिमिर ५ नासे सकल, दीखे हृति+ को पन्‍थ4॥३५॥ 

इति तृतीय द््‌ 
+£ खमाप्तस्चाय अन्य ७ 


झप7---.एय- 
१-स्थान १ २->कतुर | >अशब एफ 


>-अश्ाय्य ॥ ६--सन्मार्म 
४--दखषिय | ६--मोदान्धकार | 2-कतन्य। मास + 
् 


£3:| 

॥ सम्र० 
१ मर 
३ प्र० 


* मा।० 
६ स० 


क्र 


२७ 
३० 
३४ 


के 


श्र 


पक्कि 


० 


१४ 
१७ 


१8 
१७ 


भर 


है] 


छ्घी छ 


शुद्धाशुद्ध-पत्र । 
कया) क (2०००-_--_._ 
अशुद्ध शुद्ध 

प्रसशा पशसा न 
भ्री ञ्री हु 
बुद्धि के बढ फी 
अनुमित अनुमति 
परमेनिएने परमेष्टिने 
बिन चित्त 

धयएण अयराय 
तित्यपर सिस्थयर 

इतप्यि शट्टनतियि 
निमिरि तिमिर 
तरुफल्ल ६ सरुष फल 
प्रद्मचय ब्रह्मचय 
जाई नह 


दोइदो ७-छोड़दो «5». 


६३) 


शहर कक चुद शद 
१३ ॥१ धाप अग्व 
श्द ३ पघष साय 
श्ए है. भविष्एक मध्टत्दन्‌ 
क्छ श्र करढ्त्त ब्दुपा 
]ु 7९ दहसा कड़ शा 
हर श्र एग्तिए पर्काफ 
भप.. ॥२ मगर॒मपक्ता भगवरगीता 
रे 9. डाद्यार दोश्यो ९ 
0. ७. दें रा 

् >.. हरे बे 

के ५० काम चछाजो « 

अ् १). धम्द॥३ चात 

हा ३१ शुरन्‍्तत तुक्त११ 
हि 3१ शापापनी राधापकि 
कह ११ बषे बक्से 

ह 53 ज्न्द्यक >>हागाः 


|! #.. र>रावणा ३-दोडिया 


३... 2*-मन्दोदती / १«-रावद भौर मे बक्से 
भर 9४ 8 





पक्रि 


(३) 


अशुद 
आश्र्तों मे 


सुधारविद्वत्ता 


घरकमल 
एसेसी 


सतीयों 


हु 


भगवान 
शात्षी 
महान 

रखी 
सणोन्‍्तक 
च्ये 

राजदारा 
इसको 

दो 
सतीपण्णा 
यती 
स्वेच्छाचारी 
चो. 


कि 
है 


शुद्ध 
आश्रमों के 
सुधार है जो कि विद्या 
चरणशूमल 
एसे ही 
सर्तियों 
भगवान्‌ 
साक्षी 
मद्दान्‌ 
रखी 
मरणात 
यह 
साजदाशन्‌ 
इनको 
दे 
सदी 
पति 
स्वेच्छाचारियी न 
बह रॉ 
ञ्ो 


हि 


टी 


रह. पढक्ि अशुद गदर 

श्ध २ वो घ्े 

हा ० दी द्विया 

छठ #.. अधिकारी अधिकारियी 
मु ३ हे हट 

क्र #.. विधश्ण व्रिकरण 

व ४््चो यह 

9 मे विद्वान विदुपी 


] ११ वर्णन करते है यान है सदनुसार 
ये यह 


भ्फ ३०. निजकुद्धर निय ९ कुछ 


5१ ६ विद्याम्माप्त विदयाम्याप्ष 


३ १. ढरय करती 

४ 3०. सम्पक्तया सम्पक्तया 

०३ २ बलवान बद्बात्‌ ही 
ज्डू 4० भूत मूछ ड़ 
हज. 39.  इमाही इमरी 


इति। 





तैक्च-प्री साँस 


